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दहर 
स्रबभी 
सम्भावना है 


@ 9 


पनी आसन्नप्रसवा माँके लिए 
तीन गीत 


कोचि के टुकड़े 
काच के भासमानी टुकडे 
भौर उनपर बिकती सूयं को करुणा 
तुम उन सबको सहैज छेती हो 
क्योकि तुम्हारी अपनी िंडकी के 
अयो कचि सुरक्षित 
ओर ध्यं को करुणा 
तुम्हारे मडेरो भी 
रोज घरसं जाती है। 


ओविते जल 
नुम ऋतुमो क्रो पसन्द करती हो 
ओर आका मे 
किसी न-किसी की प्रतीक्षा करती हौ- 
तुम्हारी बहि तुभो कौ तरह युवा हं 
तुम्हारे कितने जीवित जल 
तुम्दे घेसतेहीजारहेदै। 
ओरतुमहौोकिंफिरखडीहो 
अकप्तायी, धूप-तपा मुखं लिये 
एक नये क्षरने का कलरवं सुनती 
एक धारी की पूरी हरी महिखा के साथ । 


शहर भव भी सम्मावना रै 


जन्मकथा 
तुम्हारी जपोमेमेयी मातोप छटि-ेटे द्ध्य, 
तुम्हारे कन्थो परनये पपोष 
ट्लषा-एा दवाव £- 
तुम्हारे होल पर नयौ योर षौ पटरी चुप्पी दै 
भौर तुम्हारी उगचियो मे पाग पुछ नये स्पशं ह 
मा, मेरीमा, 
तम क्तिनी वारस्वयंसेहीखउग भाततीष्टो 
मीर मा, मेरो जन्पकया करित्तनी तासो 
मौर अभमी-अमीकीरहै। 
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ब्‌ शदर भव भी सम्माचना षे 


साद्य : चिद्ुजन्य्‌ 
मेने सुना 
बरसात को उस धुली श्चास 
मैने सोचा 
बदोककाभीतो फूल होता दै 
जिसे मेने सही देखा, 
प्रतीक्षा केर सही सक्ता 
तकी 
पूर की-- 
किं एक साह्न बुङत्ते आरोक मे 
देखू कि खिडकी के पाप्त, 
उसके सीकंचे से लिपट 
खि भायां है पक एक, साक्ष का, गुलाब मे 


मुच्े क्गा 

क्षरना कही एक हरे पेड के नोचे से 
बहकर चुपचाप्‌ 

कही पास, बहुत पाकस्षमेरेमागयाहै 


मेने कहा 

इस धुलो शाम के सडको पर भरिखरे 

धुधलठे ओर छोटे भनमरिनत्‌ आइने है 
धूपकाटूकंडामभोसाक्षकारहै 

मौर वह्‌, 

जो अभी उन पेडो कै शिखयै पर दमका दहै 


षाह भव मो सम्भायना दै 


मेने गाया- 

क्छकादिनधृपमौनदीरहौो 

षठ का दिन नन्दी-सौ चिदियां हो 

रषा दिन भोगीनटयै गल प्रर पिला धुषा 
फन दो-- 
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शहर मव भी सभ्मावना है 


मां - 
विडकी के पार 
चमकदार अ घकार 
अलग-अलग विलप चेहुरो मे 
वेट गयी भोड कौ तरह 
भयभीत करते है वुम्ह्‌ तारे 


एकं भारी ठण्डक मे सहमा हज 

तुम्हारा शरीर याद करतार 

अपना निरन्तर अपमान-- 

तुम्हारा हृदय पदचात्ताप बनेकृर 

इबने छगता है तुम्हारे शरीरकौो धृणामे 

किं तभी तुम्हारे हाथ अचानकद्कू चेते 
बगल मे सोये पाचवें वच्चे फा शान्त-परल शरीर 
तुम्हारी आंखो मै तिर भाती है जन्मकथा 

ओर शरीर बन जता है एके स्वप्नमयं भविष्य 
खिडकौ क परार तारे स्वगं से क्िलमिकति हँ 
ओर तुम्हारा हदय 

एकं प्रार्थना-सा उनकी ओर बढने ठगत्रा दै 
भोर होने के बहुत परहुखे 

तुम्हारी देतिक भोर होती है 1 


शादरं छद मी सम्मावना है 


लौटकर जव आञ्गा 

मा, 
लौटकर जब आङ्ग 
क्या लागा ? 
याच्रा के वाद की धकान, 
सूटकेस म घर-भर के लिए केपडे, 
मिरठाइया, खिलौने, 
वडी हत्ती बहनो के छिषए 

अन्वा से नयी फैशन को चप्पल ? 
या रक्त की एकं नयी सिद्धि 
मौर गदी हुई वीरगाधाएं ? 


क्या म आकर कहूगा 

मेने दिन काटे हु-एक समृद्ध आदमौ कौ तरह 
अपने परदे-ढके कमरे को चिंडको से 

सकामो की काई्‌-रची दोवारो पर 

निर्धिकारं आती सुबहु देखते हुए ? 


याक्षुदरताओकीरक्षामे 
निजन द्रोप समूहो मे 
समुद्र से अकेले ल्डते हुए ? 


क्या मे बतासया 
कि्मेञायाहू 


शहर भव मी सम्मावना दै 


= -..- ~~ ~~~ ------~ “~ 


अधेरी गुफाओो मेके 

जह भूषी कतारं 

रह्‌-रहकर चिल्काती हैँ 

गिद्ध भौर चीलो फी चीत्कारो के बच 
मा, तुम्हारा प्रिय शोकमीत 

"रघुपति राघवं राजाराम 2 


षया मे तुमसे फा 

सश दही मा, भन्तञा गया दहै 
--जिसकी तुम्हे प्रतीक्षा थी. 
क्योकि भने देखा है 

नीरे अद्व पर आषूढ 

भव्य अवतारी पुरुप को ? 


था मै सिं एक किस्सा सुना पाञ्गा 
नीरे घोडे पर सवार एक पिचके निर्वय चेहरेवारे 


आदमी की मौतका 
एक छटे-से गवे मे ? 
या तुम्हारी तीखी न्र्‌ फो षचाते हुए 
दुसरे खिलौनो के साथ 
अपने छोटे माई को दूंगा 
एक काठ का नीखा धुडसवार्‌ ? 
--क्याम कद्ग 
अपनी निरज बसो मे अपमान भरे 
जो अवे हर रास्ते पर चछया 
भकारे की तरहु 
नौर तनं 


च, ५६ अ ष्क 


धिदर भकं षी सम्मान दै 


वया तच तुमे पहखो वोर पहुचानोगी 
मेरे चेहरे मे दपा 
अपना ही ईद्वरदूपित चेहरा ? 


भा, 
लौटकर जव आखा 
घ्या लाञ्गा? 


1 


शहर शष भो सम्भावनां द 


म, 
‡ «+^ ^“ 


~ वन्त कै लिए एक कामना 


9 ++ ^ (न 


जभी मरे पास 
तिक तेर भोलों क्री चमक है 
वा्यगीतो गौर गूँंजती भवाञ के वीच 
मुले सुनने दो, सीदिभो के पात 
अपने हिए खिला वसत सुमन । 


उत्सव की च्पटोमे 
मेरा नगर जर रहार, 
मेरे मिनो क्री ओं शूखकेर 
वदामो के काले टुकडे बनती जा रही है-- 
भौर ए दृंडा मकरा मेरे सिर षर खदता जा रहा है। 


सिफमेरेहाथदहै 
-जो भाषा संभाठे ह 
स्फ मेरे होट है 
-जौ गान थामेर्ह 
धुएं मे आग से मुन्ञे बचाने की 
चह चुल्यी हुई भावा गौर 
वह्‌ पिधलता सगीत । 


मुदे दूने को वह पोरा आरोक वेग 
वह पत्तियो की हरी रचना 
वह्‌ खिरुखिलाता हरा दुद्य-- 
शरं भव मी संम्मावना द ९ 


 , ॥ व > । 


मुञते भेटने दो, वह्‌ वसन्त 
वह्‌ मेरा रवत-सुमन । 


भो खोते हए वाच्कारो, भो मिते हुए उत्सवनर, 
यो गूज॑ती हुई भावाजोवाठे रोगो, 
मुपे सुनने दो 
सोटियो के पास बनती 
अपने लिए, रक्ताभ धुन 
वह्‌ वसन्त-सुमन । 
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१० दार अव भी सम्मावना दै 


५ न - 
~~ ~~ --~ ~ "न 


युवा जगल 


एक युका जगल मृते, 

अपनो हरौ उगलियौ से बुखाता है । 
मेरी शिरागोमे हरा ख्त वहने लगा है 
आंखो मे हरो परादयं फिर्ती ह 
कन्धो पर एक हुरा माकाश ठहरा है 
होठ मेरे एक हरे यान मे काँपते ह 

मै नही ह ओर कुछ 

चस एके हरा पेड हूं 

हरी पत्तियो कौ एकं दीप्त रचना 1 
ओ जगल युवा, 

वुकति हो 

आता ह 

एक ह्रे वसन्तमे डूबा टमा 

आऽ ताऽ ह- 
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शहर भव मी सम्भावना हे १९ 
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द 


सूर्यास्त 


सूर्यास्त ने चेहरो पर लित दिा 
सगीत का 
एक मौन ! 
एक चेहरे मे कापो एक रहनी 
एकं चेहरा वुसुमित्त हो आया 
थकते नयनो मे 
क्िरमिखाया 
ठहर गया फिर फिर भालोक्जल । 
चेहरो के उष फस्ण सयम मे 
साक्ञ-गन्धित केपि गयार्मेभी 
कटी खिलने की पीडासे 
न टहूनी-षा, न कुसुम-सा, न करूरव-सा 
फिर भो मे काप गया- 
बार-बार 
अपने ऊसर आकाश से 
रक्तकुसुमित्त चेहरे को 
पुकारता पुकारता । 
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दहर भव मी सम्मावना द 


उपार्ओं के गमे मे 


उपाभो फे गभं मे भटकती 
मेरी भावा है 


आर असख्य छायामासो के पीछे कही 
आकाश-सी सोथो हुई तु है 
कि कापता-सिहस्ता ख्यो का सुनसान 
जो श्ायदमे होता 
किं क्षिलमिक उत्सुक उजालो का बहाव 
जो शायद तु होती 1 


मा 
किमा जिसकी प्रतक्षामे्मे हू 
तरै 


उसे सचमुच जन्म दं 1 
भा 
इनं सुरती आभाभो कै पीठे कही मे आ 


ओर मेरी भटकती आवाज को थाम 
एक सौरव तारे-सा स्थिर केर दे। 


या 
खपाभो के गभं मै भटकती 
भेरी भंघेरी मावा है- 
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कदर भब मी सम्भायना है १३ 


पहला चुम्बनं 
एक जोवित पत्थर कौ दो पर्तियां 


रक्ताभ, उत्सुक 
कापकर जुड गयो, 
मने देखा 
म पूर सिला सक्ता हं। 
१६६० 
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९ शहर चय भी सम्मावना ह 


प्यार करते हुए सय स्मरण 


जवे मेरे हठो पर 

तुम्हारे होढो कौ परायां हुक आती हँ 

ओर मेरो उगलिया 

तुम्दारी उंगलियो की धूप मे तपने क्गती है 

तब सफ र्य 

जौ प्रतीक्षा करती हं मेरे खीटनेकौ 

उने दिनो मे जव में नही जानतां था 

किदो हथेकियो कै वोच एकं कुमुम होता 
-सूंकुयुम । 


जवं अंधेरे दरवाजे प्रर खड होकेर 

तरुम एक गीत अपने केन्धो से 

भेरी ओर उडादेतीदहो 

ओर म एक पेड की तरह खडा रहता हुं 

तब सिप आर्य द 

जौ प्रतीक्षा करती है मेरे खोटे की 

उन दिनो मे, जव म नही जानता था 

किदो चेहरो के मोच एक नदोरहोतीदै 
-सूयनदी 1 


जव तुममेरी बहिमे 
साजल~रग-सी इब जाती हो 
ओर मे जलबिम्यो-खा उमर बता हं 


शष्टर भव भी सम्मावना ई १४ 


तय सिफ गंप ह 
जो प्रतीक्षा करती है मेरे खौटनेफी 
उने दिनो मे, जवर्मे नही जानताथा 
किदो देहो के यच एक भाकाश्च होता ह 
~सूयमाकाश् 1 


१६६० 


१६ शहर भव मौ सस्भावना है 


जव हम प्यार कृरते ह 
जब हेम प्यार केरते है 
तव यह्‌ नही कि आकाद अधिके दया हयो भाता है 
या कि सडको पर अधिक शशो चरने क्गती है 
मेम यही कि कही किंस बच्ची को 
भपनी छत से उगता सूरज 
भौर षडोन्न की बचिया देखना बच्छा ठगने लगता है 
कटी कोई भोड मे बुदवुदाति हो मे प्राथना लिये 
एक जमाक्री्णं संडके सकरद परार कर जाता ३ 
कही धोई शान्तं मौन जख 
ककड से नही, अपने सगीत से जगाता बैठा रहता है 
जव हम प्यार करते है 
ती दूनिया को छोटे-छोटे अशो मे सिद्ध करते है 
भौर सुन्दर भी, ओर समृद्ध भी 


हेम वसन्त को आसानी से काट देते है 

ओर से एक रसे सथोगमे गढदेते ह 

जो न ऋतुमान होता है, न टदहनिर्यां भौर न कोई स्पष्ट आकार 
ने कान्य, भौर न फलो ~ विडियो का कोई सिलरसिखि-- 
हम उसे दुनियाके हाथो मे फेक्रवेतेहै 

भोर दुनिया जब तकं उक्षे देखे परते 

हेम चक देतैहि 

रुपं जति है 

चतु मे, या कव्य मे, या टहनियो कै आकाश मे-- 


९१६६० 
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शहर अद मी सम्मावनादै १७ 


वसस्त-दिनं 


आजफादिन पुरा का पुरा एक बसन्तदै 
कर पत्ते नही ये मौर षठ क्षर चुके होगे 
आज फा दिन पूरा का पूरा एक वसन्त है 
ओौर तुम एक वुक्षहो 
अपनी हूर ऽग सकनेवाछो पत्तो के 
मौर अपने ह्र खिर सकनेवाठे फूठ के साय 
मोर सिफं इतनी क्षुकी हई 
किमे तुम्हे उ्ठेगकरद्ुरे सकताहू 

१६६० 


१ कहर जव भी सम्भावना दै 


करट ~~ = स +~ भन्न ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ -~---- 


एके वसन्त कौ तरह 


मैजो 

कुछ नये फूल, सफेद बादल 
मोर उजली धृष देता हूं 

तो कही लिखा नही जायेगा 
किमेनेयेतुम्हूदियेथे 

यर तुमने एक वसन्त की तरह 
इन्हे स्वीकार कर ल्या 
दिन सौर वप सब ञ्चर जयेगे 
ओर ठक खगे उस राहु की 
जिच पर तुम्हारे जगोसे 

भिर पडे थे फलः 

फिसरु गया था बादल, 

गौर उक्षक पडी थी धूप, 

तो कही सिखा नही जयेणा किं 
म उह बटोर खायाथां 

पत्र के पहठे पततो भा 

ओर फिर देख सक्रा था तुम्दे 
उनसे सजा-सवेरा 

एक वसते को तरह-- 


१६५६ १ 


शहर भव भी सम्भावना दै १९ 


॥ 


सुवह्‌ 


चेहरा खो गया है 

रात भे परछाइयो के वीच 
लोगोमे 

चेहरा वह्‌ 

ह्री हरी पत्तियोमे चिरा 
एक थका-कुम्हकाया कूल 
डाल सेजुडा 

चेहरा बह 


सुबह्‌ का आकाश चुप है 

कुहरे मे दूते भदुश्य के 

तक से उभर 

लिख्मिलागया दै 

एक हरा पेड 

--चेहरा वह्‌ ? 
चेटराखो गया 

२६२६ 


९० दादर अव मी सम्मायना रै 
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स्मरण नागफनी 


तेरे स्मरण का सीम्‌ सूत मुत 
किंरकांटा भी फूल जाया मेरे बगीचै। 


१६६० 


गराहर धथ मी सम्माचना दै २१ 


साभा 


सांस 
साऽ स्षऽ 
हूर चेहरा विदा है~ 


१६६० 


२१ 


दुसरे होनेका 


आत्मसमपण के क्षण मे 
जव वरु फूट-फूटकर रो उठती है 
अपनी केरुणा से धिर कर, 
--तो जानती है मुञ्ञेक्या देती है तेरी आख, 
तेरे अनावृत्त उरोज ओर िह्रता कनकतन 
एक दपुष्ठतेरेहोनेका, 
भोर होकर प्यार करते का, 
भोर प्यार कर समपिते हो जामे का। 
फिर मै तुक्ञे कामना से नही देष पाता 
कयोकिं आसु मे डूबकर तु इत्तनी अधिक मेरी हो जाती है 
कि मुञ्चे सुन्दर ओौर अस्पृष्ट भौर अक्षत लगने लगता है 
मेरी वाहो म समाया तेरा बचपन 
जिसमेतू रोतोदहै 
ओरजोदुखदेताहै 
तेरे होने का-- 


शहर नव मी सम्भावना द 


अवधि 


हमारे शरोर एक सोन्दयं छौ स्वनाम मुये हो 
तोमेतुक्ते होने दंगा त्तव तक 
जचतकतरतृप्तनहोखे 

भौर मूज्ञे करुण न होना १३-- 

वेधा रहुने दगा अपने चुम्बन मे तुवे 

तव तक 

जवं तक तु उस अनुभव मे जीवन्त रहे 

ओरं मुज्ञे क्षमा न करना पडे-- 

--वेसे ही जसे तुमे रहने दंगा कपडो मे 

तव तक ज्व तक तेरे दरोर को 

सपनी वासना से सुन्दर भौर उत्सुक नही कर ठेता-- 
तेव तक रौनि दुगा तक्ष 


अव सी सम्मावनपु दै ३५ 


दद 


प्यार करने के ठिषए 


जव प्यारसे नही करणा से 
तू मुञ्चे वुनती दै 

अपने मन-चाहे रूपाकारो मे 
तव मेँ भी नष्टं नही होता 
गओौरनदहीखो पताह 
भेरे मन्दिर-शिखर, प्रा्थना-गायन, 
सुमनगन्ध के वोच भी 
स्पष्ट रहता हुं 
कित मुञ्षे बाद मे पहचान कर 
प्यार कर सके, एक निराकुल भाव से, 
मौर करूणा को भूलकर भी 
मुज्ञे समृद्धि दे सके-- 


हदर्‌ अब नमी सम्मावना है 


कहाँ होती है दुनिया 


कदां होती है दुनिया उस समय 
जवं मे तस्ते अपने सारे अमोत्ते थाम ठता हूं 
ओर एक तृप्ति मे स्थिर कर देता हूं 
॥ तेरा सौन्दयं ? 

जव हम सन्दर होते है 
अपने रारीर के उच विह गुम्फन मे 
का होती है दुनिया उस सभय 
उसके वे धुग्धं पिता ओर पागर-परेशान भाई 
क्यो उस समय दप्तरो या वछासोमे 
काम करते हते हे, 
ओर क्यो स्फ हमारे किए सुरक्षित छोड दिया जत्ता दै 
हरूको धूप से उजला सुनसान, 
खिडकरो के वरावर आकाश का एक नीला टुकडा 
ओर एके उत्तेजक दोपहर ? 
कहाँ होती है दुनिया उस समय 
जओ वादं मे मोड पर मिखती ै--परेशान 
पर हमे अपमाचित्त करने को तैयार, 
मपनी-अपनी पलियो से अतृप्त अनुभवी सूजुर्गो की 
बदहूवाख भौर हि्तेपी दुनिया 
करहु दती है उस समये 

~-जेव हम सुन्दरहोतेहै 
एकं उत्तेजक दोपहर मे 
अने सरीर के उप्त विदुर गुम्फ मे 

१६६१ 
1 9 


शर जव मी सम्मार्वना दै २७ 


अपने रोर से कहने दो 


पुथ्वो का दूरा भागं प्रकाङित है-- 

एक हलकी गज मे इवा हुभा 

यहा है सिफ अन्धकार 

आभा हे तुम्हारे अस्पष्ट नेत्री की शान्तिम 
या उगख्यो के तुप्त छीये पर 

जीवित शब्दो से दीप्त मेरे भधरो प्रर । 


“त 

अनुरत इर्य कौ असीम विकलता है 
काञ्च के विचते हदय मे-- 

ओर खिडकी-दराजो दीचरो से समित 
एक निजी अंधेरे म मृुग्धह हम 


बाहर ससार भौर उसमे रात-दिन है, 
घूमने दो पृथ्वीको 

उसको धूप भौर अन्धस्ार के साध, 
हवाओ को अविदित वहती चखी जाने दो, 
१२ इससे पटले 

किं चेहरे खिडकी से काके, 

दरवा कै पीठे से आहट छ, 

या मपनी स्मृति से विघ्ने डक 

वह्‌ जो तुमसे कह चुका ह 

तुम अपने शसेर से कटने दो- 


ति 
दहर नय मी सम्भावना दे 


क द्र गक ~ ~~~ ~ ~~ ध । +~ +~ ~ ~ 


सुल गया हि दार एक 


जवसे तुमने अंधेरी उत्सुक देहो को 
एक उज्ज्वर्‌ गुम्फनं मे कुसुमित होने दिया 3 
खुर गया है ह्वार एक भविष्य मे- 
जव क्रिस उत्तेजना की धूपमे 
ठहर जाते है हमारे हाय 
हमं उप्त दारकोष्टूलेतेको वढरहे होतेह, 
मौर जब तृप्त होते दे 
किसी आत्मीय आकाशम दीप्त होकर हमारे चेहरे 
तव तुम्हारो वह्‌ 
एक खुरखता खुख्ता पथ है 
जी उस द्वार तकं जत्ताहै 
ओरमेरा हृदय उस प्रर क्षपकता हुभा 
एक नौलखा तारा 
जो धीरे-धीरे गाता ह~ 
१६६१ 


शहर गव मी सम्भावना दहै 


॥ 3, 


२३० 


सुनी 


“हून यू पेट प्री मूर्मण्ट, खादृ हत वाउट इ पन 
--नढपर्ता द्‌" छाया 


१ 
सूनो अपने हायदो 
सुनो अपनो वाहु दो । 
सुनो अपने नयन दौ 
सुनी अपने होठ वो 
सुनो यो थको मतं 
पसोजो मत 
सुनो, सुनो यो ठे मत्त 


सुनो एूटो मत 
धार-ध।र हो वहो मत 
सणर तुषदो 

नदी की सीमा 
जोमेरीरहै, गरहौ मत्त 
सुनो-- 


सूनो जो फिर एक छोटा उदय चमकेगा 
उसेनाममेंदृगा 

कल खिलेगा तुम्हारा टहूनियो पर ५ 
परक वह्‌; 


आहर अव मी सम्मादना है 


वहं सोनख शस्य तुम्हारा 
उसे नाम्मद्ुगा 
सना-- 
सुनो अपने हाय दो-- 


य्‌ 

सुनौ मगर उद्य की प्रतीक्ना विफल थो 

तोक्या 

तुम फिर हाथ दे स्कतीदहो 

वाहं दे सफती हो 
सूनो अव भी सूखी टहनियो पर 
चमकता है वह्‌ हुखका मारोक-जल 
जब भी ठहरा हुभा है 
उत्मव-स्पदो वहु 
सुनो मगर शस्य को 
प्रतीक्षा विफल थी 
तो क्या-- 


परं जवं मी सम्भावना ३१ 


रन्त तक 


उस क्षणं तक जीने देना मुक्चको 

जवे मे ओर वह्‌ प्रियवदा 

एक इूबते पोत के डक पर 

सहसा मिले । 

दो प तक न पहचान सके एक दूसरे का, 
फिर मे पूर 

“कहिए, भपका जीवन केसे वोता ?"" 
“भेरा आपका केसा रहा 7? 

“मेरा 


आर पोत डव जाये । 
१६५७ 


बादर अवं मां सम्मावना ट 


शमं गु्नर जाती हँ 


किसी पेड से एक एक कर 

क्षर जाने वाली पर्तियो की तरह 
शामे गुर जाती दँ 

ओर लोग कोंफी हाउसो, पार्क, 
सिनेमाघरो या स्टेशन से 

कुछ-न कुछ कर ऊौट आति है 
ओर शो नही आत 

ने पाकं की वैचो पर 

या अंधेरे किसी भी स्थाने परं 
यातोप्यारं करतेर्ह याः व्यभिचार 
--यापेसाही कुछ) 
ओरमैभी लीरदहौ जाताह 
उस संडकसे 

जिसे आतां या जति रहा हं 
पर जो मुञ्चे कभी कही ठे नही गयो 
मे छोट आति हं तुम तक 

पीला गौर चुसां 

मौर तुम भो लौट अत्तीहो 
र्खी भौर कठोर 

उन कमयोम-से कही से 

जिन्हे हम एके दर्रे के साभने 
धर कहुतेर्हु 

शाम गुचरजतीर्हू 


शर भव मी सम्मावना ह ३३ 
५ 
९ 


हमे नही मालूम कि कव भौर कैसे 
वखिडकी से दिखने वाला 

आकादा का नीला टुकडा 

जलकर काला पड जाता दै 

हमे नही पताकं कारो ओर वसो 
रकश ओर टामो 

इमारतो, अनगिनत लोगो ओरे भीडो 
चवक्करदार बौर कम्बौ 

ओर भरी-भरी सडकोके वोचं 

जो अभी-अभी वचांहै 

गिरते या कुचरते या मस्ते 

वह्‌ कौनदहै 

मैयातुमया कोई ओर 

मै सिफं लौट आतां हूं तुम तक 

तुम सिफ लौट आतो हो मुक तक 
ओर शाम गुजर जाती है 

किसी पेड से एक-एक कृर 

क्षरने वारो पत्तियो की तरह 
धीरे-धीरे 


१६५ 


९४ शर भव भी सम्मावना हई 


रक्त मेँ वी 


तुम दूसरा की कवितताओ के पास 
नुपचापवेटी दहो 
ओर मरं सक्त म इवी एक सहमो पदचाप सुन रहा हूं 
पास अति, 
--ओर पास अते। 
तुम्हार उगलिया खालौ नही 
ओर न वुनतो हई व्यस्त है 
तुम्हारो उगल्ियो से त कविताओं का भविष्य वंधाहै 
ओर न मेय कोई पहचान 
न किसी सूर्योदय कौ पराई 
तुम्हारे उगल्यि षे उगछख्यिा वधीद 
हाथ वेधे 
ओर मे खेत म इूवौ एक सदमी पदचाप सून रहा हँ 
भौर पस जते हुए 


कितनी शामे थी 

जो अपनी देहरी र घुटनो से मुंह छयाये 
पुरव-ञाकाश ताक्ते 

मेरे वचपन के एक बीमार दोस्त की 

अखि मे ठहर गयी भी, 

उन्ह्‌ केकर खो मया वह्‌, वही पर एरु राति की तरह 
भौर भव मै तुम्हे देल रहा हूं 

उसी तरह, दूसरो कौ कविताओओ के वगर मे चुप, 


द्यहरं जव भं खम्नावना है दष 


सिफ रक्त मे डबती-दूबेती पदचाप है 
जो मुञ्चे सुनाई दे रही है 
पम्दारौ उंगखियो मे उगलिया ह 
हायह 
पर तुम्हारी आखोमे 
एक अकेला पुराना दिनान्त 
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३९ शहर अथ भ! सम्भावना द 


भिलाई मै 


जहौ लोह के छम्वे फंठे जरते हाथो को 

यन्म एक अमानवीय आवाञ्च कै साथ करता है 
नेहा भी म गहरी नीदमसो जागा 

ओरं बिनाकिपीदुस्वमनमे फते 

सहज भावं सै जाग सकूगा-- 

सीर किसी मुद्रा या मधुवचन से अनाक्रान्तं रहकर भी 
तुत्चे याद खवंभा 

एक अ तहोन ग्रीष्म मे भुला दगा ऋतुक्रम 

पर पहचाने लूगा उन सुगन्धित्त दिनो को 

जव मेरो वाहोम 

तेरा भव्लान्त लावण्य खिल भायेगा 

एक मरणान्तकर शौर होगा चायोभोर 

भौर मेरा हूदय 

गले हुए भालोक-स्फरुरित खो कौ तरह 

भसख्य मायि तेरी भोर बहुता रहेगा 

जिषे मनचाहे सुखो मे 

त्रु गती रह सकेगी-- 


फिर एक रति जव 

दस्पात की तरह भारी होने क्गेगां 

तेरा रक्त नौर तैय हृदय भोर तेरा प्यार 

तवमे 

खोमो भीर कोयके को ठे जाती रेलमाड्यो के नीचे से 


श्रहर,भषे भी सम्भावनादं २३७ 


मौर सोये हुए नगरो पर पहरा देती बत्तियो के पौरछेसे 

तुञ्े आवाज दूषा ! 

काले भारी भय को तरह स्तन्ध होगी पृथ्वी 

भौर मृत्यु को तरह नि स्पन्द छाया हुआ होगा 
भका 

मेरे अप्तरय अश तेरी प्रतीक्षा करेगे 

यन्नृहारो के पास- 


१६९१ 


२ दार जव मा सम्मावना दे 


सुमे धृणा करनैदो 


पा हौ ४.५, रहो, 
मौर मृन्ने घृणा केरे दो-- 
हरेक वस को पलियाती चली जाती है एकं ओर बस 
एक कठं चाद तक 
नधेरी गलियां मे पवित्र प्रकाश को तरहु 


टिमटिमाती है मृद्यु, 

नेगर्‌ घडकता है इवते हुदप-ता, 
योहीचूपर्हो 
भौर मृञचे पूणा कणे दो-- 


गुरहट है, चीख है, शोर दै 

वह्‌ जो कभी समत था युवा अधसे पर, 
चेद्रे बनने की करुण चेष्टा मे विखरां 
चीजो का एक विपम देरहै, 


योहीचुप रहो 
मोर मुके घृणा करे दो-- 


मौ के आमामय आकाश मे 
योह रहो, प्यार से पडते 
अपनी कामना मे ज्वलन्त, 
ओर मु टूटी हुई सोदियो 
छष्पृरटीन भकानो 
ओरस्डेहुएपेडोमेसे 


क्र भव मी सम्भावना दै ३६ 


भपनी धृणा मे गुजरने दो 

ह्वा मे एकं विषाक्त धुं है 

मृत्ने घृणा करने दो 

सोजनेदोहायवे 

जीवन की पतित आगं 
जिनम-- 

मवी कापती हुई दोपदै 

योहीचुपरहो, घुणाकरनेदो 

रोटने दो फिर तुम तक 

तव्‌ तुम्हारे अबोध हाथ 

उस आग को थमे होगे-- 


योहीनचुपर्हो 
गौर मुञ्चे घणा करने दो-~ 


१६६१ 


४० दहर जव भी सम्भावना दे 


न्त्‌ 


मेरे जन्म से पहर मर गयी थी 

देवताओ कौ बूढी दुनिया, 

मोर ममे अपने वपनं से अजं सरक 

विना समन्ने सुने दै 

इस रगारग दुनियाके समप्तहोनेषो 

केथाभो के भाखिरी हिस्से- 

मेने कभी नही चाहा कि इसे वचा 

या अपने ढग सै वदने मे भिड जा, 

मेने कभो इसके लिए ल्डना नही चाहा 

क्योकि म हूधिय(र चलाना चही जानता 

ओर र्डते मे उतर होतो है, 

ओर मेने प्राथना केरना भी नहो सीखा 

मैने दुनिया का कभी वु नही जाना 

सिवा अपनी मा कौ अक्लान्त कर्णां 

अपनी प्रेमिका के निविड प्यार के, 

मैने कभी चही जाना कि 

कृ आर भी है जो जाना जा सक्ता 
ओर पेपस्ाभी हुजा 

कि कभी-कभी मेरी अवोध जामे 

एकथैयमा सपा 

बौर मेते रातो के पोडित मर्भोम 

आकाल्ला को चीख कर रोते 

भौर मरे हए देवत्ताजो को अपनी सह करुणा मे 


शहर भय भी सम्भावना है ७१ 
ध 


विकर होते देखा 

भौरदेसाभी हभ 

किं कभी-कभी मेरी भुरकस आत्मा मे 
एक शक्ति मा गपो 

ओर मेने दिनो के प्रखर तैपे 
आकारो ओर चद्रानोक्ो 
रक्ततिम प्रसवसमीत्त मे 
किङ़ककर नचते देग्वा 

भीर अव एेसा हुआ! है 

कि मुज्ञे मालूम हो गया है 

किं उस अनिवार्यं मन्त मे 

जद मे मर्गा, हम समाप्तं होगे 
तो हमारी ¶डोसी चीजो केढेर 
हखकर मानवीय हौ उठेगे 

ओरं हमारी मृत्यु 

चौरो के छिए एक सौन्दय होगी 
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४२ कहर नय सी सम्मावना है 


हयो दोवार धुक्‌ पुरानी परिचिता के रिष 


दीवारथो गोर हयो 
मोरे प्राथेना-वुस्तक के एक साफ पन्ने-सो 
खिडकी के सामने चुपचाप खडी 


तुम आकाश का समोत सुनती थो 
या सूरज का वसन्तं देखती थी 
या अकारनोम के मुन क्रो त्तौ थी 


तुम्हारो मखं धपकेदो जके हृएं टुकडे 

ओर तुम धूपमे शिस्ता हुमा एक पूराना खम्मा 
ओर धूप हयै दोवार पर अँधेरे डतो हुई 
गौर हरौ दीवार सामने खडी हुई 

प्राथना-ुस्तक के पनेनसी 

भीरं गाती हुई शोकगीते 

तुम्हारे ठिषए 


एक अपग वन्ता अपनो दारान से 
दीनार पर गेद मास्तादहै 

तुम देती हो | 

एकं शुका वृढा जाकर 

दीकार के सहे धूप खाता है 

तुम देखती हो । 
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दहर लर भी सम्मावना दै 8३ 


(4 


ठण्डकी एक ओम एक पागल ्रौरत 


मे कही जाना चाहती हूं 
मे एक वेगे मे घुस आयो हें 
उषकी रोक्षनी को तरफ खिचती हई 
चार-छह्‌ खम्वे पेडा के अंधेरे मे-पे घुसकर 
मेने कमयो म एक चीख भरदीरै 
भौर एके कच्ची कोडरादियादहै 
चायपरेवैेलोगोकोचौकादियादहै 
भर नौकर को घबरादियादहै 
चच्ची उरी हूरईहै छोगं चौके हुए 
मां परेशान है, भीर नौकर मुद्र मारकर बाहर 
ठेछरहाहै 
भोरमे चिल्ला रही हं 
किमे कहा जाऊ 
मै कही जाना चाहती हू 
अदति से बाहुर आसमान है, 
पेड रै, वत्तियार्है 

ओर वंग से खौटता मेरी याद से सहमता 
एक युवा क्विदहै 

आसमान के पास दिन वही रै 

पेडो के पास वाहे नही है 

ओर घतियो के परस भाषा नहो है 
जिसमे बात्त केर सवूं 
भेरे पास एकं दिख रहै 


ददर ष्व मी सम्भावनां 
; 


जो किसी बच्ची के साथ रहना चाहता है 
मेरे पास दो वाहे है 


जोरोगोको पैर लेना चाहती हैँ 
मेरे पासं भाषा है 


जो किसौ युवा कवि के हाथो रचनां चाहती हु 
ओर 


मेँ कही जाना चाहती हं 
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शहर भष मी सम्भावना षद ४५ 


दस वर्ण वाद वाठससा से अचानक भेट 


एक पीङा पुराना दिन अचानक मिज 

उसके पास्त ने उसकी पठे कौ धूप थी 

ओर न पिचक्ते पडो कौ कतारे, 

तिफं एक गीला आकाश था 

उसको पुरानी पहुचान-- 

मैने उपे परहचाना भौर वहु 

भौर मी मीरा होकर मेरे कन्धो पर सुक आया । 
ओरमेयै आलो म वह पुरानो धूप 

ओर पेड कौ सैकडो परछादयाँ बा गयी, 

उसको दुबछो वहि के पास 

कही कु विडियो के बचपन की भाट अव भी सकी हुई थी 
ओर सूय के वसन्त के पहर उजकेमे 

सीदियौ कै एक छम्वे सिलसिले पर 

फिरते पैर ओौर सहमते हाथ भव मी उहरे थे 
उसके हाथो मे, उसके पैरो के पास, 

बरसात की कुछ पुरानी धुनो मे बुदवुदति होट ये 
ओर ढलती दोपहर मे क्षरते एूल्ेके भरे 

ओर वादलां की रोशनिया 


एक पोठा पुराना दिनि 
बचपन की अनभ्यस्त उंगल्ियो से खिचो 
कुछ टेदी लकीरो म सहमता ‹ 


#+ राजदुमार तिकारीके लिए 


२६ शहर जब मी सम्मावना है 


अपनो आकाश्च आंखोमे 
दो सूयं वाये हृए 
अपना भी मेरा भी- 
अचापेके मिला 

वह्‌ पला पुराना दिन 
मुद 
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रार भव मी सम्मावना टै ४७ 


(कुष्ट कवित्ताए' पठटकर" 


दरवाजे प्र दस्तके हैं 

ओर खिडको पर अचानक खिल आया है 
एक्‌ फूल 

परछाइयां चीरकर आयो आचारो का 
एक चेहुरा है 


शमो के उवडवाये हुए दिक 

ओर भकाञ्च का सिमट हुभारग 
लोगो के पैरो की ्रम-नरम आवाजेहै 
ओर उनमे से ज्ञाकता हज एक चेहरा 


बरसात मे घुला गुखाव 
एक ल्यहै 
जिसे खिडकी ने सुनाहै 
ओर वह्‌ सिफ हका सोनल उजाला है 
जिसे मेने देवा है 
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ऋथी शमरध्वष्ादुर सिके लिए 


७८ शहर नब मी सम्मावना है 


हुसं न के एकं चित्र कौ श्षचानक याद 


उजलिको दो गहरौ काल असें 

मड गयी उस सडक पर 

जो मेरे षर के अंधेरे के पासे 
गुजरती है 

तालाब पर सोये धृन्धमे 
खिर्खिछाकर एक भूरी हंसी 

हसता है कोर 

पेडो की अंधेरी कतारो के क्िखरो पर 
हसता दै कोर 

पिरता जातां है आकाक्ल-~-काला 
---धर मेरा उभरता है, बता टै 

अंधेरे मे, सडक पर, 

गहुन लाक आंखो मे दृटकर 

एक सद्धिम पोली रोशनी मे छगत्तार 
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इाहरं भव मौ सम्मावनादहे ४९ 
18 


अली अकवर सखांका भरोद वादन १ 


खिडको से एक पीला गुराव रह्‌-रहुकर टकराता रहा 
वही वह्‌ ञुको खडी रोती रही 
मे सुनता रहा 

कोई अपनी उंगल्यि से 

कापता-काला भाकाडा 

मेरी ओर खीचता रहा 

खीचता रहा-- 
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{ 


४५० “ दहरं भव मां सम्भावनां है 


॥ 


अलो ग्रकवर खा का सरोद्-वादन २ 
( रेडियोपर, यसन्तङी एर मद्धिम राततम ) 


सोखियो प्रर सहुमकर विपदा रह गया 
एक हय 


( वादन समाप्त होनेपरं भरेत ) 


वसन्ते का उजाखा 

पोला गौर धीमा 

ओर उसमे खिरुता-काषता 

चटानो भौर कख का एक सोनल आकाशश 
मेने पठट केर पीछे देला-- 

--वह्‌ थी 

पीठे ती हुई 

पर यक्ायकं घुर गयो 

परदछाहयो के गीच-- 

रह्‌ गथा वही कां वही 

एक दिनि का उत्सव, 

उसका कुहरा, उसकी सुव, उको धृष 
भौर उप्के तोता की ह्री ठकीरे । 


4 
सी पर सहुमकरं रहं गयां 
एक हाथ 


ददर मव भी सम्माय रे ४५१ 


थर्‌ 


उगङियो से फूंट-फूटकर वहता रहा 
उजाक्ते कां एक नरम वहावे-- 
सहुमकर रह्‌ गया एक हाथ 


क्र अव भी सम्भावना दै 


खमुराहो जानै से पहले 


प्रत्थर सिफं पत्थर नही चेहरे होगे 
चेहरे सिफं चेहरे चही रोग होगे 
सतोग सिफं छो नही पत्थर होमे 


मे कौन सौ भावजे ददं 

पत्थर की उन आक़तियी मे 

जो चुप रहेगी कविता को तरह॒- 
भावाजो की इस बहुत वडी दुतिया मे 
पत्थर भर दै--जो चुपहै 

ओर मरेहैया जोचित्तहै, 

मे ज अबाजोको प्यार करता हूं 
उनसे चिरा ह 

उनि अपना छोटा सगीत बुगता हूं 

मे वहा कौन-सी अवाछे देगा ? 


मेरे ल्एितोस्वन्ये होतेह 
मौर सवं सोये हए 

मौर सव चुप 

मे सबको अपने चि खोजता हु 
पाता हु--जावाद्यो से घेरता टं । 


कया सैमी प्यरकौीमोरलोटरहाहं? 


शहर जब सी सम्भावना णड 


गुरवो ओर अधेरो मेषे 
सगोत्त मे से 
क्या लोग सिफ पत्थर कौ ओर छौरते ह ? 
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व दह्र नष मी सस्माचना 1 


वसषनतगीत 


यहा से गधाथा षह 

घास के कपडे पटहुनकेर 

ओर उसकी आखोमे एक पूरा आकादथा 
पँ से छौटा था वहु 

मपने पुप्पित नगे मग लि 

जौर उक्षके मन मे एक पूरी धरती थी} 
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दहर भग्र मो सम्भावना है ५५ 


हरिथारी देखकर 


येवेडेटाय खेटेहो 

भेर केडी मदलियां नरम बनें 
यह ह॒रा-टरा-सा जल 
योडासापीलूंमे, 

अपी फूलो-बनी ताव 

फिर सोच 

अगर वहा दू 

कवं तक, कितनी दूरी तक तैरेगो 
दरे-दरे-से अल मे, 

ये वडे हाथ छट दो- 

मेरी कंडी गदलिरयां नरमे वनन । 
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जद दर अब मो सम्धावना है 


वर्षन्ति 


वर्पन्त किसी की प्रतीक्षा सही कर्ता 
मेरी या तुम्हारी । 


हरेहल्के बसो से 
एक्‌ दिन अचानक आ 
मुटी से अन्तिम बादल वह्‌ जाने देगा 


फिर किसी दिन चौ कर 

देखेगे हमः 

भरे, यहं सिडकी पर 

इन्द्रधनुष कौन रच गयादै, 

किसने ये देर हुरक्षिगारला धरें? 


वेर्पान्ति प्रतो्षा नही करता 
मेरौ या तुम्हारो था किसी कौ। 


१६५६ 


1 


शहर सद भौ सम्भावना है ७ 
८ 


विदागीत्त 


भागते टै, 

द्ष्तेदीजारहैहै पेड 

पोपट वेर-वरगद-आम के, 
विष्धृडती पग लोध्ती धा्चे, 
खिसक्तीटहौीजारहीरहै 

रेत परिचय की अनुक्षण, 
दूरियो कौ सुरु रदो हँ मृरह्या 1 
फिर छिपी आवत्त मै वेषं 

कभी नागा यहाँ 

रतं जाने किन तहो प्के चैसेमो 
परिचय न चमकेगाकटीभी 
घुप रहेगे पेड-धरती घास सवं 
सव मुक्ते पहचान 

छोडता हुं आज जिसको 

ठेरेणा सहसा क्या 
विदाकाबृूढापा पाली? 
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८५ दरार य भी सस्मार्यना 4 


ये महघ्रे एकं खयालहै 


` ये मरहुजं एक खया टै 

किमे ग्रहं फिर कमी आगा 
वेसे कोद बडी वात नही है 
भीर परहाकेवारेमेतो भौर भो बही 
एक कम्बी-सी सडक है 

--कोलतार को 
ओर उसके दोनो भोर 

पेडो की वैढव~सी कतार ह 
सीच-नीच मे आसमात के नीके टुकडे है 
मौर श्चायद एकाध सफेद वादल भो 
वैसे कोई वड वात नही दै 
ओर यहाँकेवारेमेतो ओर भी नहो) 


ये महु एकं ्रयाल दै 

किम यहां फिर कमी जागा 

मे एक सफर के दौरान यहा से गुचर 
रहा हुं 

ख्गता है दूर कही धण्टे बज रहं हँ 

वुानिवाकते नही, छोटानेकाके 

जेसे कह रहै हो 

जामो, 

गर जाभो 

फिर कभी आना 


दरार भव मी सम्मावना दं ५३ 


वेसे कोई घडो वात महीर ह 
ओर य्हाकेकषारेमेतो भौर भी नह| 


ये महज एक खयाल दहै 
किमे यहो फिर कभी आगा । 
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शदरं ५ भ। सम्भाबनः दं 


॥ 


(3, 


स.येदिय से पूवे कृवि-जागरण 


पुरानी ककड के मेरे मजनूत्त दरवाजे प्र 

एक कमजोर ओर उभर तसोवाले हाथो कौ 
ताबडत्तोड दस्तक है 
ओरमेजो जागा हुं 
अपने ठेम्प के दूधिया प्रकाश मे 
दुरो को कतिताभो के पास चुपचाप वैल ह 
जानता है 

किं बाहर्‌ कुहरे मे एक सुबह एेटी हई-सी 
ुगवुगा रही है 

सडक पर भेसो-मेडो के गुजरते हुए करई सुण्डो 
ओर शहर आयी घास की पहखी माड्ो की 
खडखडाहट के साध- 

जिसमे चच्चे भोर अेड रुपककर दूधन जा रहे है 
मै द्री की कवित्ताजं के पासि चुपचापं वेश 
उस दस्तकमे फिरसे जाग रहा 

ओर एके तंज सगीत सा उपे सुनरहाहं 

९ < २ 

मेरी प्रेमिका कण्डे वेचते हुए अभो यहा अविगो- 
मेरा भाई बि्किट-रोटी वेचता हुभा, 

मेरो माँ तरकारी-भाजी बेचती हुई, 

ओर मेरे दोस्त अवार वैचते हुए, 

भौर मेरे पिता पानी मरते हुए 

मह अये 


श्र भव मी सम्भावना दै 


ओर मेरे पुराने किस्मके मकानकोधेरकेणे , 
मे चिडकी से कूदकर भागना चाहगा 

ओर अहते मे पकड लिया जागा 

सोहै के तासे से, कठचन्दन के पेड से, पुराने दरवा 
ओर परदे ठको खिडकरियो से, पडोसी वुदिया 
भौर दक्िपानूख मुहल्छे से मुञ्ञे दिन-भर के लिए 
वाध दिया जायेगा-- 

यकायक मेरे दिर को गरमो मिलने क्गेगो 

एक दुबङे टय को गर्मो 

ओर उसकी ताबडतोड दस्तक चुप जायेमी 

एक आसमान मेरे सिर पर वैठं जायेगा 

ओर मै चारो ओर धूप फेकने रगुगा। 
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६३ दादर जव ओ सम्मावना ६ 


एके अदिमं कविं का प्रदावत्तनं 
म एक जीवित सन्यता छाया हू, लोगो । 


तुमने देखा है सडने खगे हैँ नर्गर ओर फल 

मोर मरे हुए है गेहु-धाना के वेत जौर उद्छाह्‌ 

अर्या कर भिरती ह पडोघ की दीवारं ओर भिन्नता 
टूर्ते ह दरराजचे ओर वृढ सक्रिय लोग 

पडोस एक सडाप देता धुं है 


म एक जीवित सत्यता लिये दोडा आया हँ 
लोगो. 


मरा चेहरा सोनल नही दै 

( तुम उसमे ऊवे की श्ुस देखते हौ । } 
मौर मेरी हधेल्यां ययै हुई 

मासरू गन्ध इूवी तही है 

{ तुम उनमे चद्टानो क्रो परते देखते हौ \ } 
ओर मेरे हठ नही हँ जरते हर्‌ उप्त 

( तुम उनम इवे जल-पोत देखते हौ 1 } 
तुममे से किसीको जव वाहोमे कसुंगामे 
तो शोगो तरुम जानोगे 

कि मुक्षमे मासपेशियो कौ उत्तेजना भी नहो टै 
मुञ्ममे नही है मास की घाटिया 

ओर्‌ तेज रक्त-्रने 

मुक्षमे चष्टे ह सिफ 


शहर भव भी सम्भावना है 


६३ 


दड्वो कौ 
खोगो, मे इन्ही हड्ियो को 
एक जीवित सभ्यता लाया हूं 


लोगो, यहु आकान्न तुम्हारे कन्धो पर 

वस््र-सा पडा होगा 

ओर जहा नही हँ 

वहा भी देखोगे तुम फो # अनेगिनतत अग्निवन 
खोगो, मे लदी हुई डे भीर जीवन्त पत्तिया छया हूं 
लोगो, मै याहं 

रोगो, तुम हते थे-धरती अन्दर कपि गयी थी 


तुम रोये यै--घाटिया पिधङ गयी धी 
तुमने गाया था--च्चीखो पर कुहरा धिर आयाथा 
लोगो मे सभ्यता कां काग्यमुख लायाहूं 
ये मेरो छत्तो धरती कौ याददहै 

ये मेरी जा्घे घादियोकाप्रेमहै 

ये मेरी ्मोख ज्ञीलो कारूपहै 

रोगो, म तुम्हारी आदिम हषी हू 

मुद्चमे तुम्हारा वह्‌ भू सम्रहोत है 
मेरा हूदय इना दै 

तुम्हारे उस आदिम समगीतमे 

तुम्हारी आंखो मे 

तुम्हरे होढ परर 

तुम्हरे कण्ठो मे 

मे कौट याहं 

मै रक्त नही मास नही 

हां हूं तुम्हारी 


हर जव मो सम्मावनादह 


असरय जड तुभो के गर्भसे 
म एक पुरातन सन्तति है 

एक जीवित सभ्यता लाया हू, 
लोगो, मे नाया हि- 


खोगो, यह्‌ अभि हहा का सूर्योदय है 

लोगो, पहं छाया हंहो की तितक्तियो का वैरा है 
लोगो, यदह प्रेम कूलचेहय पर मेरी ह्यो को छाप हि 
छोगो यह्‌ जोदित सभ्यता है 

जौकायाहू 


लोगो मे जाया ह-- 
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प्रहरे जब्र मी समगत्रना द ६५ 
९ 


६६ 


केवि-वर्क्तव्य 


हम सव दुपहुर के एक सगीत म 
चे ईै-- 
ओर लोग ह्मे 
सडको म, कमरो मे, 
भआफिस मे, पार्को मे 
ओर होटलो मे क्षीखती भीडोमे 
खोज रहे है-- 
हम सव एक सगीत को ख्यमे 
उसके सुरो मे क्िपटकर दुबे हुए चुप है-- 
मौर लोग हमे एके आकाश के नीचे 
सूने पेडो ओर 
रूते टीलो के दुद्यो मे 
खोज रहै है- 
लौरेगे 
ह्म 
रौटेगे हम 
वहं निष्कम्प ऋतुशिखा देल 
वहु, 
जिसे ज्योतिया चुराकर 
पत्ती-पत्ती पूर जकाता फिरता है वसन्त 
रौरटेगे हम 
तितलियो की तरह नये शब्द चयि 
ओरयेसख्ेग 


शर भव मी सम्भावना दै 


यह्‌ धूप 
ये सडरके 
ये दुय 
डूब जायेय शाम के एक मद्धिम सगोत्त मे 
हम लौटेगे- 
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र अब मी सम्भावनां ष्ट 


&८ 


लोगो के वीच से एक यात्रा 


धर है भौर वेहिसाव ह 

भौर लोग भौ वैहिसाव रै, 

ह जीर मे उन्हे रोज देखता हे 1 
खिडकियां ओर दरवाजे 

वन्द्या खुठेहंया उड है। 

ह ओर उनके सामने 

पड है कठ्च दन, चकौटी या नीम 
या वे हं एकाध-- 

जिनमे पएूल है, 

भन्दर भी घरो कफे फलो के गुच्छे 
वच्चे या नौरते । 

ओर मे उहे रोज देखता हं । 
मन्दिर फ पास से गुज्रतौ सडक पर 
चत्तियो के सम्भे ओर रोशमियां ह । 


दस तरफ एक अधवना स्कूल दै 

ओर पातत ही फैठे ताखाब पर 

डूबता सूरज, क्षुकता आकाश्च, विग्वरे वादक, 

लौरते पक्षो 

एक विलकरुल पारम्परिक चिनछृति बनाते है 

आओरमे उस तरफ बहुत कम देता ह, 

देखता हं इधर, जहा सटण्ड या विजलीघर है 
घरघराता 


शय जब मी सम्भावना द 


मौर खोग है हमेधा को वरह प्रदीक्षामे 

च्सोकी = 
या मूंगफली चवातते हुए, गप मे इवे 

अस्पतएछं को ॐची देरेस से ज्ञाकते चेहरे 

हमेशा पीठे या बीमार नही होते । 

चेहरे जो इव जाते है 

आर तेव उभरते ह 

जव उनको पहचान खो जाती है- 


लोग है मौर उन्हे रोज देखेता ह 

पर मेरे ओर उनके बीच एक मौनदहै 
जिसमे म॑ वोक्त्ता हं मौर चित्छता हू 
कवितां } 


पर पहचातता सही हूं, उन्हे जो 
मौन के दुषरी भोर 

हं ओर मे चाहृतां 

किमैजो बोल राह, चिल्छार्हाह 
उन तकं पहु 

स्वतन्व, मीने को कुचलकर, मुक्त 
वेमेरे पसहो 

ओर उनके चेहरे म जवं चाहु, 
सपनो मे देख सकं 

है, पर उस ओर 
ओरमौनदहभोौर्म हुं 


सब के सब तोड नही पाते 
वहु--जो वौचमेदै, 


दह्रे भव भी सम्भाषना है ६९ 


नमे भौरन शायद वे। 

टं गर मे उन्दे रोज देवता हू । 

जेस स्टेशन पर किसी ओर फो विदा देने 
भीड आयी है 

भौर मे विलकुल अजाने 

उषे हाय हिलाकर छोड रहा हूं । 


है ओर उन्हे रोज दैव रहा य 
उस भोर मौन के सिफं देख रहा हु-- 
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(1 
७५ शहर भव मां सम्मावनादहं 


छोर्गौ का स्यौहार 


खेगहीगे 

रगीन ओर उजरु कपडो मे मडे हुए 
सस्ती चीजो मे अपनी सुधियां मनते 
लोग हीगे 

एूट-पूटकरर उमडते हुए 

सडको पर 

हूर अगे आदमी को धकाते 
चखचख करती ओरते होगी 

भौर खो-खी जाति वच्चे 

ओर रखवाली करते धूप-खाये 

जोग होगे 

चरती चिल्खाती अनगिनत आवासं होगौ 
भौर भेरे हठी पर जगेगा 

एक्‌ प्यार-सा हल्का सगोत 

गोरे धिर रहुमा 

एक धमनी की तरह्‌ 

ओर लोग मुद्धमे से गुर जारयेगे 
अंधेरे के रोग मौर उजाडेके लोग 
ओर लोमा का वयौहार 

ओर उनकी भीडं भौर उनके तमायै 
उनकी चिस्छाहूटे भौर उनक्षे कोतंन 
ओर उनके देवत्ता भौर उनकी ्ष्डियां 
मुक्षमे से सव गुजर जयेगे 


शहर अय भो सम्भावना ह ७१ 


र 


भौर धिर रहुंगा 

एक धमनो की तरह 

लोगो के कदम सडको पर नयी इवारतें छिख देगे 
मौर नये सवाक 

मर पिच्छो बार के कुछ हृल 

ओर इस शहर के इवते दिकू को 

सून के चार-छह कतरे ओर मिल जायेगे 

ओर रोशनियो को कुछ ओर तसवीरे उभर भयेगी 
मे धिर रगा 


छोग पिचके हुए गुव्वारो की तरह 

घरी के वैरहुम हाथो मे फिर वापर कौट जायेगे 
ओर संडके साछ-भर के लिए फिर मर जायेगी 
--भौ रते फिर पानी भरा करेगी 

ओर वच्चे फिर पेडा प्र चा करेगे 

भौर मकान लोगो की चुटक्रिया बनाकर फोडा करेगे 


मुञ्चमे से होकर गुजरते रहुगे खोग 

मौर उनमे कटी मेरा खोया माई भी होगा 
कटी मेरी आनेवाछी वहुन भी मचकूती होगी 
ओर उनमे केही मेरी माँभीहोगी 

आनेवालते बच्चे को आमा से पोटी अलक्ायी 
ओर्मे धिर र्गा 

एक धमनी की तरह 


लोग सरजं को अपनो आलो मे कद कर 
मपनी अंधेरी किडकियो प्रर लौट जायेगे 
पर एक नया पुल जरूर बनता रहेगा 


दद्र अव भी सम्भावना दै 


--अगले त्यौहार वक 

हंसी ॐ उपर, चुम्बन के ऊषर, ऊधर के उमर 

शाम के ज्वार पर चिक्ते गुरावोके उपर 
लोग विच्छति रहेगे 

पुकारते रहेगे 

उनकी नाचाजे एक मौत मे ठती रहेमी 

सर मज्ञमे से गुजरते रहेे 

मोर धिर रुमा 

एक धमनी कौ तरह्‌ 


६५६ 


सदर सय भी सम्भावना दै ` ७३ 
१०५ 


७ 


एक ्ोटा शहूर 


मै देखता हँ इस धूप को 

ओर इमं सडक को 

साथ-साथ जाती हई 

उस मेदान तक 

जह सहेमी सडक एकदम फेर जाती है 
ओर वि्लर उठती है दुवेकी धूप 

पर्‌ जहा यात्तो वच्चे होते है 

खेछते हुए 

या वृदे, प्राना करते हुए 

ओर मे नही होता न वहा भौर मास-पास कृही-~- 
मे देखता हं इस धृष को 

ओर इस सडक को 


धीरे चलनेवाखी एक वेहद गन्दी टेन 

सकती है स्टेदान पर ओर 

इतना धुर्जं छोडती है कि देख केता हं 

या इतनी ओर से चीखती है किम जानर्ताहूं 
लोग उतरतेहं 

वेहुत साफ दिखने को कोरि करते हए 

ओर उन्हीमे कही 

छोटे कद ओर मोटे होडोवाला मै भी 

ओर इधर दरवाजे पर या छत से 


शदर जव मी सम्भावना षट 


म प्रतोक्षा करता हं उस तामे कौ 
जो मुक्षे घर छे जायेगा 
भूरो-कारी सटको के करद्‌ मोड पुपमात्ता हुजा 


भे जपनी जेव मे एक लाम चयि चूमता हं 
आर जब कम्वर कि कोफी पोना चाहिए 
या उस्र सडक परं चल देना चाहिए 

जिसके दोनो ओर पेड ही पेड ह 
इत्तने-इतने भौर इतने सुन्दर 

ओर जिस पर अकसरोकी या ईढाईख्डकरियां सडक पेरकर 
चरतो है, सेखत्ती ओर मुसकराती हुई 
याजवमे किसी गीत को कय याद कर 
उसकी किसी पिति का भूखा शाब्द छोडकर 
एक नया गढना चाहूता हूं 

तव जेवमे हाथ डउाक्करद्धले्ताहूं 
उसक्ामकौ 

ओर महभूस करता हू 

प्यार-जैसी कोई चीज--~ 


1 


रोच कोई न कोई मुज्ञे गढना चाहता है 

रोक मे मिहो के महुकते रोदेसा 
किहीदह्ष्योमहोताहं 
ओर्‌ रोज छोट जति हूं या फ़ दिया जाता 
परदो, खिडक्रियो अौर मेजो के वोच 

कठीर पत्थर वनाया जाकर 

जिसे तराशना या गढना उन हाया ने नही सीखा है 
रोज़ फिर भी कोरटू-न-कोई 


शहर जय मी सम्भावना है नै 


++ १५७, प 


७१ 


कही कोर गिटार नही वजाता 

ओीरनही किसी गौ सूट ते रटकती ३ उलट वायलिन 
फिर नी एक समत 

खगा की जपुणत्ताभो को दकता रहता 


वच्चे काग के हवाई जहा के नलावा भी कुह 
भीरलोगभी 

दूका{-टता-गचियो म बची ठकीरां से बहुत कुछ ऽयादा 
कुछ वदलता नही हे कही भी 

लोग सोचते भरर किं वदला हं 

आधा चादकेकर भौ लोग सुश्होतेहे 

नीर मेज पर, वैठक्खाने म उति सजाते ह 

ओर सुश्चदोतिह्‌ 

गोकिल्कीरो से वहत कुछछञवादादहवे 


सडकं उतर-चढकर खो जाती हं 

पेड एक विदेशी रैण्डस्कैप वनाकर बुञ्ञ जाते हं 
चुप दुर तक दौडकर थक जाती ह 

मकान ओर चौराहे 

क्त्मिरेसूनेसेटसे भरे भौर खाली भौर छोटे र्गते हं 
आकाश जहा से दिखता है 

टुकडो मे नही पुरा दिख जता है 

जर सडकं क करिनारे को वत्तिया तभी जरती हं 
अव चाद नही निकख्ता 

गौरम 

जैसे एक समुद्र से एक रात से 

एक खोह्‌ स निकख्ता हुआ आता हं 


शहर जव मी सम्मावना है 


भोर इूव जाता हू 

ठण्डे भोजन कुनकुने दूष 
जदवारौ भीर पुस्तको मे 
एके असहाय वच्चे सा 


१६५६ 


शहर भय मी सम्मागना है ७७ 


एक कृविता-क्रम 
स्वतन्त्र रूपसं छिखी गयी सम्बद्ध कविते । 


१ पराजित 


वहु मुदे पहचानता नही वा 

ओर मे उसके पास जानां चाहता गा-- 

जव किसी टिद्ुरतो रातमे 

वह्‌ किसी ठव मे भूख से व्याकर 

गोदत को वोटियाँ चूस रहा होता था 

मै दरं वैठकर देखत्ता था 

उसके चेहरे पर धीरे-घीरे प्रकट होती तृप्ति - 
-~-वह्‌ तव अपना अकेलापन प्षन्द करता होगा 
सपने शरीर को सुखद गरमी के पाथ-- 

उ्तके पासन पहुंचने की तव कोई भल्ला नही हो सकती थी 
भौरतवमभीनही 

जेव बहु अधीरता से 

डक्रियि कौ प्रतीक्षा करताथा 

क्योकि उसे बताया नही गेयावा 

ओर उसे मालूम नही था 

तव वहु इतने गहरे हाता ज 

कि उससे मिखा नही जा सकता था 

फिर मुक्धे एक रात पता ठ्मा 

तो मे दौडता दौडता उत्ते खोजने च्छा-- 


दारे जब मा सम्मावना दहं 


ह 1 


१९६द्‌ 


कुछ लोभो को भोड मे शन्ति वहभादस्हाया 
पनी मां का अस्पताल मे मरघट पहंचाकर 
मेने देवा-- 
वह्‌ भपने सूखे होठां पर वास्वार जोभफेररहाथा 
इसकी भां दूर सडक के मोड पर टिकी धी 
सवके पार 
चेह भव विक अकेला था 

यह अतथा 

मेनेउसेषोदिया 

भीर असफ ईदवर फ पास लौट भाया 

जहाँ मुन्ञे माटूम है 

वह कमी नही भायेगा ! 


२ ईइवर 


मेते उसे देखा नही था 
पर अंधैरे मे भी परिवितत उस सडक पर जति हए 
उपै साथ चलते मै अनुभवं करतां रहा था | 
--जव सामने से आती फिसी कार की रोशनी से 
मे चिप जताया 

पहुवामे जनि के उरसे 
तो कही बहुत पास सुनाई दे जती थी 

एक सगीते-चाप-~ 

नौर फिर मी जव मकान मे पुसकर 
अपी धव राहूट ओर उत्तेजना मे ४ 
सीटियो पर ज्डखडा गया था 


श्र भष भी नम्मावनां है ७९ 


तो मुक्ञेखगा था कि उस्ने मुले संभार चया है। 
कमरे के सुगन्वित्त अंधेरे मे 
वह्‌ विमोर थो प्रतोक्षामे 
चुम्बने मे वंधते 
हमने कृतज्चता अनुभव कौ थी 
किं क्‌ कमरे के बाहर कटी 
रखवाली कर रहा है 1 
धीरे-धीरे जब हेम उसे भूक गये 
एक दूसरे मे इवते 
हम जबे विहर होकर 
खोजने गे भविष्य मे घ्लोये अपने रिशु का चेहरा 
तो दरवाजे पर एक दस्तक-सा खटका हुभा 
मृक्षे छ्गा 
शायद कोई जाग गया है 
ओौर वह्‌ हमे सचेत कर रहा है-- 
जल्दी से उसे अन्तिम चुम्बनं देकर 
जव धीरेसे मे बाहर आया 
तो धुधक्केमे 
मेने देखा--मैने पहरी बार उसे देखा 
उसका काला-दुवला-सा शरीर हांफ रहा था 
एक पिचके चेहरे मे आंखें नीचे शुकी थी 
उसके हाथ मे शायद करतार थी 
ण्ड, गेडासि ओर क्षण्डे लिये खडी एक भीड के पीछ 
खडा था वह 
ओर उसके पोछे 
दुर केही 
भोर का संकीर्तन था। 
१९६२ 
८१ क्षुर भव मी सर्मावनां दे 


३ सम्भावना 


दा्हर अव भी एक सम्भावना ह 

जाडो की एकं दोपहर 

एकं व्यस्त संडक प्र 

स्वेता के मित-दाथो को दूकरं मैने जाना-- 

मेरे हाथ य-स देर वद भूक भये 

स्पदे 

आर हमा की तरह जेठ मेरे पास रह्‌ गये । 

टेषिक मिगनक पर सकी हूरई भोड मे 

कही नही धा 

मेरे शरीरके लिए कीर अथं, 

कटी नदौ थो वहु शान्त निभी गर्मी 

जिति मे भपना प्रेम कट्‌ चकता-- 

एक हक सी अप्रासमिक् हका थौ 

लिते सटका-सा देती हुई रक गयो एक वस 

दैण्डक पकडते अपने हाथो को 

सेनेदुखो होकर देनी चाही अपनी कर्णा 

ती याद आये वं हाय, 

जौ अभो धोडो देर पहर उनमे ये, 

उनसे जुडा वह शरीर जो प्रतिफलति हो चुका दै 

एकं ओर खरीर मे, 

मरौर फिर मुने मिह गये कुछ शब्द 

जिन्हे मै वहा रख सकता धा 

जहा पहर वे हाथ ये 

खिडकी के हवा के ऽण्डे लोके से सिहुरते हए 
दहर अव मौ सम्भावना है ५१ 

११ 


१६६३ 


<र 


मेरे हृदयमे हाथो के लिए 
कविता के किए 
अव एक आशा थी 


राहुर अव भी एक सम्भावना है । 


४ व्रनुपस्थिति 


शामदटै 

अचिर धूप 

ओर दोवार के सहारे 
घुटनो मे सिर छिपाये 

वैटी है एक लडकी, 

अपने आस-पास धृम मचात्त 
वच्ची पे वेघ्ठवर, 

वेूखवर उच शब्दो से 

जो मे चुपचाप 

उसफे पांस रख देता हूं 
अपने प्रेममे, 

--मेरे शब्द 

जो उसकी उदासर गरीवी को 
एक चमक-मेर दे सकते है 
करो अथ नही } 


दुर वस-स्टेण्ड पर 
धूप के एक पीठे भायत म 


शहर य मा सम्मावना हं 


अपनी दनन्दित भाषा कै साध 
लोगं है 

प्रतीक्षा मे, 

उनकी निजक आख 

चेमकं उठती हं वार वार 
उनके नरक-स्दप्नां से । 


यकायक वटत्ता है 
नीर 
अधेरय- 
रात के साथ 
आती ह वें 
एक कै वाद एक भरतो हुई, 
मे चौकेकर देखत है-- 
सामने को क्लिखभिरातो इमारत के पीठे से सकता 
पटर का मन्दिर भव नही रहा-- 


लेग चल दिये, 

चली गयो क्डकौ मो- 

दूर किसी ज्लोपडी मे 

कोई 

अपने वच्चे को चीखकर पृकारता है 


भरे शब्द 

मे ही जानता 

भवकृदहु > 
१६६४ 


शद्रे अय मी सम्माचना दै ८३ 


१६६४ 


५ निरईश्षब्द 


एक ऊघी इमारत कौ पाचवी मजिलकी 
एक खिडकी से 

एक आदमी ने अपने का वाहूर फेंक दियादहै 
मेरे खञ्द उदछलकर 

उसे वीचमेदही चैक केना चाहते है 
परमेहूं 

किः दौडकर छ्िफट मे चट 

दपतर तक जाताहू 

पता लगाने 

किं नयो जगह पर नियुक्ति केव होगो 1 


वाहूर अता हं 
सडक पर जमा भोड से वचकर 
चमेटी का गनरा गौर 
दो गुव्वारे खरीदता हूं 
ओर 
निर्शब्द 
घर जाता ह । 


द्र जक मा सम्मावना हे 


६ शहर के पार-मौत ) 


महीनो वाद कटक्ृर जाता हूं अपने शहुर 
भौर सुदो हुई सडके देखकर 
शहर के पार चि्छाता हु--मौत । 
कोई नही सुनता 
न को ष्यनदेवादहै 


एक मन्दिर के परां वेढा एक पागल 
सर्ज की ओर देखते हृए 
खिलखिराकर हता है-- 


केगडातो हई एक छ्डकी 

हाय म पूप्तकं भौर कापि्मां दवाये 
धीरे-षोरे खटती है अपने घर को ओर 
ऊचो इमारतो अर भरति टेम्रो के वोच 
चह निरन्तर चलतो रहती है 

अपते घर कै भारी दरवाजा 

चृढौ माँ मौर छेदे भाईकौो भोर 

नीरः स्वर्गीय पित्ता को ओर 

अपने युवा चेहरे पर अनन्त लिये 


म चिल्कातता ह--मौत । 

बसो को प्रतीक्षामे 

चायको दूकानो पर्‌ वैठे लोम 

गालिया देते ह, ठहाका मारकर हस्ते ६- 


परछी मे धूप खतति हुए 
वुढापे से छगभग अन्धे वावा के सामने 


दह्र जब मा सम्भावना ह ८४६ 


८६ 


आकर फुदकेने लगती है एक चिडिया 

तावा गशे खाकर गिर जाते है 
कुरसी पर 

ओर चिडिया उछलकर 

वैठ जातो है उनके कल्यो प्र 

मे विल्छाता ह--मौत 1 

तभी वावा मादे खोलते ह 

ओर पृते है-ष्या वजा है? 


असमाने अपना नीलापन धौरे-पीरे छोड देता है । 
पुराने अधरे मे लिपरकर सोता है शहूर । 

ऊंची आवा म॑ चिरलाता है एक मूंगफलछीवाखा 
पास सोयी बहन सपने मे खिलखिलाती दै । 

मे भी मुकेरता हें । 

सिडकी से खण्डी हवा का एक ज्ञोका आता दै । 

मे इूवता जाताहूं नीदमे 

मतत से वेखवर ओर रान्त । 


मन्दिरकी छायाम पागल 
घोरे चीरे अकड्तादटै 
ठण्ड मे 1 


१६६४ 


७ उसके वाद 


चहु चली योह 
ठकिनं अपना शहर, 


ददर अव मी सम्मायना दै 


जो मेरे ओर उसके वोच 

कमी एक चटुनि था 

कमी एक नरम विस्तर, 

मैने नही खोधारैः 

मेरी भाषा अव भो मेरे पसिदै। 


नगरपालिका फो कोई खवर वही रै 
इसं सवे को-- 

ओर उसका भाद 

कितवो कौ दकानमे 

मुञ्चे अदव से मिलता है! 

माके चेहुरे परे 

दैवी उदासी दह, 

कणा सिफ़, दृढे चेहरो 

जूडे वरठनौ कै पीत मे ज्ललकतो हे । 


सुख जोर तुप्ति कौ यादके नार-पार 
हृदय स्पष्ट देखता दै 

उयड-साबडं उदासोनता 

अर शहर को-- 


एक अकेकी लिंडकी खुरती है 
एकं अपरिभापितत आकाडा प्रर 
एकं निस्तन्य डक प्र 

भपने शब्दो को भयमे लपेदे 

पर सीटी वजता हुओं 

रोख रातत गये 

मे छौर्टता हू अपने घर । 


१६६५ 
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शार भवर भौ सम्भादना दै न 


एप 


प्राथना ओर चीसके वीचं 


जहा तुम थो 
पने नाचते शरीर से 
अन्तरिक्ष को प्रेम जैत 
एक सक्षिप्त अनन्त मे ढाल्ते हुए 
वहाँ क्या मे रख सकता हूं शग ~~ 
उनका कोद सयोजन जो कान्यहौो प्तक ? 
तुम्हारा मुक्त अकेखापन 
नालोकित्तं आकाज्ञ है 
जिसे मेरो को कामना, कोई चीख 
छ भी नही सकती । 
वहा अतीत्तं एक किरण है 
यरे भविष्य एक अचानक फक 
दाखाएं कुसुमित होती है मुद्रामो मे 
मुद्राएं एक नीरव प्रावता हैँ 
ओर सगीत एक अकेलापन 
चद्वानें फू ह ओर फूल चदानं 
शरीर एक मुद्र 
जीर समुद्र एक अकराश 
भौर आकाशा एक अकेखो चीख 
ओर चीख एक सम्पूण प्राथना । 
मे देखता हं 
धोरे-धीरे पास भते अन्त को 
नदी एकाकार सोती है समुद्र से भनजने 
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जर खौट आता है 

समय ओर कामना मे ~ 

प्हुखो वार मे पहूचानता हु, 

दान्दो के भवसाद मे 

प्राथना भौर चीख के धीचं स्थगित 
कवितां 

जो कटी नही रखो जा सती । 


शर भव भी सम्भावना है 
१२ 


एषएठसमण 


पक्ति 
२० 

र 
१५ 
१९ 


दुद्धि-पत्र 


नदय 
महिस 
चमक्दार्‌ 
को 
वहु 
उत्सवनर 
मेरे 
तृप्त 
दिनि 
भ्िनताएे 
“वहां गौर *क वाद्‌ 
जायेगा 
रोतो 


द्ध 
महिमा 
चेमकतार 
दो 
ते 
उत्सवनगर 
तेरे 
तप्त 
दिल 
मित्रताए 
भः जुडना चाहिए 
आयेगा 
हतां 


